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लाजपत राय अग्रवाल (वेदिक मिशनरी) 


.. पाश्चात्य विद्वानों का एवं उनकी झूठन खाने वाले 
भारतीय रिसर्चस्कालर विद्वानों का सदा यही मत रहा है 
 बैदिक काल में तोप व बन्दूक का कोई वर्णन नहीं आता, 
उस काल में भी मनुष्य अज्ञानी था, उसे इतनी समझ 
कि इस तरह के हथियारों का निर्माण कर सके। 
लोगों ने इतना विकृत कर . 
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दिया कि उसमें से वास्तविकता को निकालना असम्भव तो 
नहीं, हाँ, दुष्प्राय: अवश्य हो गया हे। 
विद्वान लेखक की यह कृति इस बात का जीता-जागत 
सबूत मौजूद है कि वैदिक काल में अनेकानेक अस्त्र-शस्त्रों 
का कितना प्रचलन था? क्‍ द 
प्रस्तुत पुस्तक में प्रमाणों की भरमार है।। ऐतद्‌ विषय 
पर अन्वेषण करने वालों के लिए यह लघु पुस्तक एक लीवर 
का काम करेगी। 
क्‍ यह लघु पुस्तिका बहुत ही प्रामाणिक व महत्त्वपूर्ण 
है। इस अपूर्व खोज के लिए लेखक वास्तव में बधाई के पात्र 


हैं। 


किमधिकम्‌ लेखेन्‌....... 


लाजपत राय अग्रवाल 
(वैदिक मिशनरी) 





जैछिक काल पे लो ले बन्तूक 


ताक क बमकायत “कलका>क- 3८ जनक कक "पा ---मनिनय»»८--नाअक न 


लेखक का परिचय 


शिवपूजन सिंह कुशवाहा 
बेद गवेषकः 


आदरणीय कुशवाहा जी अब इस दुनिया में नहीं हें, 
परन्तु उनके द्वारा किये गये साहित्यिक सेवा के लिए उनको 
हमेशा याद किया जायेगा। 

उनकी समस्त कृतियाँ प्राय: सैद्धान्तिक व अतीव 
ब्रोजपर्ण हैं। जिनके प्रकाशन का भार वे हम पर छोड़ गये 
हैं। हमने भी उनको प्रकाशन हेतु पंक्ति में लगा रक्खा हे। 





वैदिक काल 
जज, छत तोप व 
जन्दूक 


देखो परमात्मा कृपा करेंगे, तो बह भी 

जनता के सामने आ जायेगा। जिनमें मुख्यत-' 
रहस्य', 'नीर-क्षीर विवेक' आदि-आदि अन्य नेक 
ऐसी पुस्तकें हैं जिनका प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। 

हमारा पूरा प्रयास है कि आदरणीय श्री शिवपूजन 
सिंह कुशवाहा जी का समस्त साहित्य छपकर पाठकों 
सम्मुख जल्दी से जल्दी आ जाये। जिससे पाठक सज्जन 
उससे अधिकाधिक लाभ उठा सकें. 

मेरे गुरूभाई होने के नाते उनका मेरे प्रति अगाद्य 
स्नेह था। जब भी कभी मिलते थे तो हमेशा पुरानी यादें. 
ताजा हो जाती थीं। अब तो सिफ वो यादें ही यादें शेष रह 
गयी। अब हम कहां ओर तुम कहां...? 


छ्प कर 


के 
न 


निवेदक: 
लाजपत राय अग्रवाल 
(वैदिक मिशनरी) 





वैदिक काल में तोप व रथ >->>>2०._ मशीन शमी बन्दूक 


ओश्म्‌ खम्ब्नह्म 


वैदिक काल में तोप ब बन्दूक 


वैदिक काल में आयों की सभ्यता अत्यन्त उन्‍नति के 
शिखर पर थी। वेदों में सम्पूर्ण विज्ञानों का मूल प्राप्त होता 
है। 
वैदिक काल में “तोप' व “बन्दूक' का प्रचार था 
कि नहीं? देखिये इस विषय में महर्षि दयानन्द जी महाराज 
. स्पष्ट रूप में लिखते हैं कि- क्‍ 
. प्रश्न-जो आग्नेयास्त्र आदि विद्याएं लिखी हैं वे सत्य 
हैं वा नहीं? और तोप तथा बन्दूक तो उस समय में थी या 
नहीं? क्‍ द क्‍ 
ऊत्तर-यह बात सही है, ये शस्त्र भी थे क्‍योंकि 
पदार्थ विद्या से इन सब बातों का होना सम्भव है।' 
पुन:-'/तोप' ओर “बन्दूक' के नाम अन्य भाषा के 
हैं संस्कृत और आर्यावर्तीय भाषा के नहीं, किन्तु जिसको 
-महर्षि दयानन्द कृत 


..._ वैदिक पुस्तकालय 
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८ 
विदेशीजन तोप कहते हैं संस्कृत और भाषा में उसका 
“'शतघध्नी' और जिसको बन्दूक कहते हैं उसको संस्कत ह 
आर्य भाषा में 'भुशुण्डी' कहते हैं।' ८ 
. इसकी पुष्टि स्वयं महर्षि दयानन्द जी महाराज बेद 


. मन्त्र के द्वारा स्वयं इस प्रकार करते हैं। यथा- 


" ! कक ख दी | 
का “ज 


स्थिराव: सन्‍्त्वायुधा पराणुदे वीलू उत प्रतिष्कभे। 
युस्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्यस्य मायिन:॥ 
(ऋग्वेद मण्डल १ सूक्‍त ३९ मंत्र २) 
इस मन्त्र की व्याख्या महर्षि दयानन्द जी महाराज 
इस प्रकार करते हैं देखिये- 

(परमेश्वरो हि सर्वजीवेभ्य आशीदर्दाति ) ईश्वर सब 
जीवों को आशीर्वाद देता है कि हे जीवो! (व:) तुम्हारे 
आयुध अर्थात्‌ शतघ्नी (तोप) भुशुण्डी (बन्दूक) धनुष बाण 
करवाल (तलवार) शक्ति (बरछी) आदि शस्त्र स्थिर और 
(बीण्लू) दृढ़ हों। ._ 

किसी प्रयोजन के लिए? (पराणुदे) तुम्हारे शत्रुओं 
के पराजय के लिए। जिस से उम्हारे कोई दुष्ट शत्रु लोग 
कभी तुम्हें दुःख न दे सकें। (उत प्रतिष्कभे) शत्रुओं के वेग 
को थामने के लिए। 

२. ' सत्यार्थप्रकाश ' एकादश समुल्लास। 


वैदिक पुस्तकालय 


-महर्षि दयानन्द कृत 





| 
| 
कया 


की मु बी तु फ हर 
धर हैँ 
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( युस्माकमस्तु तविषी, पनीयसी ) तुम्हारी बल रूप 
उत्तम सेना सर्व संसार में प्रशंसित हो जिस से तुम से लडने 
को शत्रु का कोई संकल्प भी न हो परन्तु (मा भर्त्यस्य 
मायिन:) जो अन्यायकारी मनुष्य है उसको हम आशीर्वाद 
नहीं देते। 

दुष्ट, पापी ईश्वर भक्ति रहित मनुष्य का बल और 
राजेश्वर्याद कभी मत बढे। उसका पराजय ही सदा हो। 

.. हे बन्धुवर्गों! आओ अपने सब जन मिल के सर्व 
दुःखों का विनाश ओर विजय के लिए ईश्वर को प्रसन्न करें, 
जो अग्ने को वह ईश्वर आशीर्वाद देवे। जिस से अपने शत्रु 
कभी न बढे। 
जिह्ना ज्या भवति कुडमलं वाडसनालीका दन्‍्तास्तप सामिदष्धा:। 
तेभिनब्रह्या हार विध्यति देवपीयून्‌ हृदबलैर्धनुमिंर्देवजूतै:।॥ 


( अथर्ववेद ५। १८।॥८) 
इस मन्त्र पर विद्या भास्कर पं० प्रेमचन्द्र जी काव्यतीर्थ 


लिखते हैं- 

देवों का विरोध करने वालों के लिए ज्ञानी विद्वान 
ब्राह्मणों की जिह्ला धनुष की डोरी का काम करती है। वाणी 
धनुष को कोटि का, दाँत बन्दूक के छरें या गोली का और 
३. ' जि कर, गर्याभिविनय :' प्रार्थना मन्त्र २२, 


वैदिक पुस्तकालय 


-महर्षि दयानन्द कृत 





हृदय बल धनुष का काम करता हे। 
इस मन्त्र में धनुष को डोरी, धनुष की कोटि. की 
के छर्रें या गोली आदि का नाम आया है। यहाँ हे 
“नालिका' शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहिये। रे 
महाभारत और शुक्र नीति आदि में बन्दूक और के 
का वर्णन '“नालीक' नाम से ही किया गया हे। कक औ ट 
नाम 'लघुनालीक' और तोप का नाम “वृहन्नालीक' रूप में 
आया हेै। 
नालीक शब्द पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता... 
इसलिए है कि शायद विकासवाद और पाश्चात्य सभ्यता से 
प्रभावित मनुष्य यह समझे हुए हों कि वैदिक काल में तोप 
और बन्दूक आदि का आविष्कार भारत के प्राचीन आर्य नहीं 
जानते थे। 
परन्तु वेद के ऐसे-ऐसे स्थलों को देखकर उन्हें भी 
अपना यह बिचार कि “प्राचीन आर्य असभ्य थे', सर्वदा 
छोड़ देना चाहिए और इस बात पर विश्वास कर लेना 
चाहिए कि- 
बन्दुक आदि का आविष्कार इस पाश्चात्य सभ्यता 
के युग में ही नहीं हुआ, अपितु वैदिक काल में भी इसका 
पूर्ण ज्ञान था।* 
४ “बेद और विज्ञानवाद' प्रथम संस्करण, पृष्ठ ५... पृष्ठ १५ 


_ वैदिक पुस्तकालय 
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यदि नो गां हिंसी यदाश्वं यदि पुरूषम्‌। 
ते सवा सीसेन विध्यामों यथानोउसी अवीरहा॥ 
( अथर्ववेद काण्ड १, सूक्‍त १६, मन्त्र ४) 

रस मन्त्र की व्याख्या करते हुए वेदाचार्य पं ब्रह्मदत्त 
जी जिज्ञासु लिखते है- 

यदि कोई दुष्ट हमारी गौओं को मारता है, हमारे 
पुरूषों की, हमारे घोड़ों की हिंसा करता है, उसे हम सीसे 
को गोली से बींधते हैं, जिससे वह हमारे वीरों को न मार 
सके। >न क्‍ 


इसमें स्पष्ट ही सीसे की गोली चलाने का वर्णन 


. मौजूद है। इसका प्रयोग प्राचीन काल में होता था। 'नालिक 
अस्त्र द्वारा गोली और गोले का प्रयोग होती था। .. 
ये दो प्रकार के थे “लघुनलीक' बन्दूक, पिस्तोल 
आदि ओर “बृहन्ननालीक' बड़ी नाली वाले तोप आदि। . 
यह वर्णन शुकनीति के अन्दर “चतुर्थाध्याय में वर्णित 
है। वहां पर आग्नेयचूर्ण अर्थात्‌ बारूद का भी वर्णन है।' 
ऋग्वेद का एक मन्त्र है- 
५. मासिक पत्र 'दयानन्द सन्देश ' देहली का ' असिधारा अंक माला' ३ जनवरी 
सन्‌ १९४१ ई० मुक्ता १, प्रकाशित वेद और श्त्रास्त्र प्रयोग शीर्षक लेख. 
इष्ठ २५- २६। 
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“मम लक मम कल वैदिक काल में तोप ज् -+-+-...* तोप व बच्दूक 
सुदेवो असि वरूण यस्य ते सप्त सिन्धव:। 
अनुक्षरन्ति काक्‌द॑ सूर्य्य सुणिरामिव॥। 

5 की जज #+ अल द९ मंत्र (७० 

चतुर्वेद भाष्यकार पं० जयदेव शर्मा 'विद्यालंकार 
मीमांसातीर्थ इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं. 

हे वरूण! तू सुदेव है। तेरे छिद्र वाली सूमि के समान 
बने तालु की तरफ सात प्राण गति कर रहे हैं। 

कपाल पर दृष्टि डालिए। मानो सात प्राणों के सात 
द्वार, सात छिंद्रों वाली तोप के समान जंचते हैं, केसी उत्तम 
उपमा हैं? 

नाक की छींक आना भी दो नाली बन्दूक के समान 
समझा जाता हे। कया यही मानस प्रवृत्ति प्राचीन आर्षकाल में 
असम्भव हे?'* 

और देखिय- 

प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नो अजस्त्रया। 

सूर्म्पा यविष्ठत्वां शश्वन्त उपयन्ति वाजा:॥ 

(ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्‍त १, मंत्र ३) 

पं» जयदेव शर्मा “विद्यालंकार' मीमांसातीर्थ कृत 
भाष्य- 


६. मासिक पत्र 'सार्वदेशिक ' देहली फरवरी सन्‌ १९३० ई० पृष्ठ २१ कालम१ 
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जैदिक काल में तोप व बन्दूक 

है (अग्ने) अग्रणीनेता:! तू हमारे आगे न नष्ट होने 
वाली सुदृढ़ सर्मी के साथ प्रज्बलित होकर आगे प्रकाशित हो। 
तुझे नित्य संग्राम प्राप्त हो। 

इन वर्णनों से भी *सूर्मि' युद्धोपयोगी महास्त्र प्रतीत 
होती है। कालान्तर में यह यन्त्र अवश्य अप्रसिद्ध हो गया 
ऐसा प्रतीत होता हैं। देखिये मनु जी ने लिखा है कि- 

सूर्म्या ज्वलन्तिमाश्लिष्यात। 

अपराधी जलती सूर्मी को पकडे। इससे सूर्मी लाल 
तपे लोहे की ह्एट शीए एज दे। कदाचित्‌ दण्ड विधानकार 
के अभिप्राय से वहां भी सुलगती तौप क। ७॥ (++_. क। 
आदेश हे। 

जब भी भ्मनुष्य तोप के मुंह को पकडेगा कि गोला 
फटकर उस का नाश करे। तोप से उडा देना आदि दण्डलोक 
में बराबर प्रसिद्ध रहा है। परन्तु पिछले अक्षर पढे पण्डितों को 
वह तोप या सूर्मी का वास्तविक स्वरूप भूल गया प्रतीत होता 
है। इसलिये कईयों ने केवल इसको “लोह-दण्ड' ही लिख 
दिया हे। क्‍ 

'नैषधीय चरित' में आप शतघ्नी का भी अभिप्राय: 
टीकाकार नारायण ने लोहदण्ड ही कर दिया हे, परन्तु 
गतिप्रकाशिकाकार ने 'शतघ्नी ' का वर्णन ' अष्टचक्रा, भीमाकार 


१३ 
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श्ड बैटिक काल अनलमल्‍कृर काजमका-पलमकानहन रन सनानाालरक शक हे 
शक्ति' के रूप में किया है जो अयोयुक' अप न 
गोलों को शरत्रुसेना पर फेकती थी। लीहे 
सखा वे सूर्मी कर्णिकावती। एतयाहस्म ध 
असुरायांशत तरहाँ स्तृहन्ति। य एतया साचिकातसक 
वज़मेवैतुच्छतघ्नीयंजनानो भ्रातृव्याय प्रहरित स्तृत्या ति। 
कारम॥ अज्लकंटू 


( कृष्ण यजुर्वेद (तैतरिय संहिता) १५७) 
श्री सायणाचार्य भाष्यम्‌- क्‍ 
ज्वलन्तो लौहमयी स्थूला सूर्मी। सा च॑ कर्णिकाबती 


(६०९८८ ९॥। ४ >जव ज्चलन्तीत्यर्थ ५), ततू समानेयस्सक। एकेन क्‍ 
प्रहरेण शतसंख्यकान्‌ मारयन्त: शूणः शतवर्हा:। असुराणां 


 मध्ये तादृशान्‌ ( सुर्म्मीयोद्धून ) एतया ऋचा देवा हिंसन्ति 
अनयासमिदाधानेन शतध्नीमेनां ऋचं वज्जं कृत्वा वैरिणं हन्तुं. 
प्रहरति॥। 
. अर्थात्‌ू-यह लोह का बना हुआ लम्बा यन्त्र है। 
उसके बीच में छेद होता है। छेद के बीच में आग रहती है। 
जो बाहर निकलती है वह भी जलती रहती है। 
असुर लोग जब सूर्मी के द्वारा युद्ध करते थे तो वह. 
एक ही बार (फायर करने) में सैकडों लोग आहत और 


७ मासिक पत्र 'सावदेशिक' फरवरी सन्‌ १९३० ई० 
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जायल हो जाते 

शतध्नी वज्र का प्रयोध 
8! 5 चतुर्वेद्‌ भाष्यकार है ४ 7 जयदेब तयटे | विद्यालंकार 
मीमांसाती थ॑ को सम्मति है कि हु शर्मा 
. इससे 


कक 


सूर्मी ' का कुछ स्वरूप मोटी-मोटी लम्बी का 


होता है। संहिता में कहे 'शतघ्नी' और 


कि साहित्य में आयी ' सूर्मी 
> जी जं जयोलि असाद मिश्र “निर्मल” इस मन्त्र के 
सायण व्याख्या पर लिखते हैं कि- 
. यहां विचार करने को बात है कि लोहे का बना 
लम्बा यन्त्र जिसके बीच में सूराख हों ओर जिसमें से आग 
निकले तथा जिससे एक ही बार में सैकडों शत्रु काल-कवलित 
हो जायें, ऐसा यम्त्र सिवाय बन्दूक के और क्‍या हो सकता 
० मा 


अत: आकार प्रकार के वर्णन से यह सिद्ध होता हे 
कि आधुनिक बन्दूक 'सूर्मी! ' नलिका' का ही नया रूप है 
इसलिए हम आधुनिक बन्दूक को कोई नई वस्तु नहीं कह 





महाकाव्यों के 
वाल्मीकीय रामायण में 'शतघ्नी' (तोप) ओर 
भुशुण्डी' (बन्दूक) का वर्णन आया है यथा- 
सतु ना... नालीक नाराचै गदाभिर्मुसलैरपि। 


(बाल्मीकि रामायण युद्धकाण्ड ७ ३। 


३१) 
। शतघ्नीशतसंकुलाम्‌ अयोध्याम॥ 


( बाल्मीकि रामायण बालकाण्ड ५-१०-११) 
अयोध्या नगरी सब यन्त्रायुद्धों से अथवा यन्त्रों और 


आयुधों से युक्त थी तथा सैकडों तोपों से युक्त थी। 
तत्रेषूपलयन्त्राणि बलवन्ति महान्ति च। शतध्य्यो रक्षसां 
गणै :...यन्त्रैरूपेता...यन्त्रैस्तैस्वकीर्यन्ते परिखासु समन्तत:॥ 
(बाल्मीकि रामायण युद्ध काण्ड ३।१२, १३, १६, १७) 
यहां 'इषु-उपल' (गोलों) को फेंकने वाले यत्तरों 
तथा तोपों का वर्णन है। 
शतश्च शतघ्नीभिरायसैरपि मुदगरै:। 
(बाल्मीकि रामायण युद्ध काण्ड ८६।२२) 
९ ९. मासिक पत्रिका “प्रभा' कानपुर, वर्ष ५, खण्ड २, अक्टूबर १ सन मासिक पत्रिका 'प्रभा' कानपुर, वर्ष ५, खण्ड २, अक्टूबर १ सन्‌ 


१९२४ ई०, संख्या ४ पृष्ठ २५१ कॉलम १ “क्या आयों के पास बन्दूकें 
थी?' शीर्षक लेख। 





बैदिक काल में तोप ब बन्दूक द १७ 


रामायण के उत्तरकाण्ड में रावण दिग्विजय के स्थान 
पर “नालीकेस्ताडयामास' आदि का उल्लेख है। 
रामायण के पश्चात्‌ महाभारत में भी इन अस्त्रों का 
वर्णन है, यथा- क्‍ 
एवं स॒पुरूषव्याप्र: आल्वराज महारिपु:। 
युध्यमानो मया संख्ये वियदभ्यगमत्पुन:॥१॥ 
ततः शतघ्नीएच्च महागदाश्च, दीप्तांश्च शूलान मुसलानसींश्च। 
चिक्षेप रोषान्मयि मन्दबुर्द्धिः शाल्वो महाराज जयाभिकांक्षी॥२॥ 
नानाशुगैरापततो 5हमाशु , निवार्य हन्तु खगमान्‌ खएव। 
द्विधा त्रिधा चाउच्छिनमाशु, मुक्तस्ततोउन्तरिक्षे निनदो बभूव॥३॥ 
क्‍ (महाभारत वन पर्व अध्याय २१) 
अर्जुन ने श्रीकृष्ण जी से कहा- 
हे महाराज! वह शाल्वराज, मेरे साथ युद्ध करके 
फिर आकाश को ही उड़ गया और उसने आकाश में से ही 
शतघ्नी (तोप-गोला), महागदा, प्रकाशमान त्रिशूल, मूसल 
और खडग क्रोध में आकर मेरे ऊपर जय की आकांक्षा से 
फेंके। 
तब प्रतिकार में खड्ग नामक अम्त्रों से मैंने भी 
शीघ्रता से शीघ्रगामी शस्त्रों से उनको आकाश में ही निवारण 
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१८ । वैदिक काल पें तोप व बन्द्क 
कर दो तीन टुकडे कर दिए। तब उनके टूटने से आकाश में 
एक महान्‌ शब्द गुंजायमान हो गया। 
नाराच नालीक वराह कर्णान॥ 
क्षुरान्तथा सान्‍जलिकार्ध चन्द्रान्‌॥ 
(महाभारत कर्ण पर्व अध्याय ८९) 
.तीक्णाकुश शतघ्नीमिर्यत्रजालैशचशोमभितम्‌। 
( महाभारत बन पर्व अध्याय २०९ श्लोक ३४) 
पटिटशाश्च भुशुण्ड्यश्च प्रपतन्त्यनिशं मयि। 
(महाभारत वन पर्व २० श्लोक ३४) 
चतुशएचक्रा: द्विचक्राश्य शतध्न्यो बहुला गदा...। 


(महाभारत द्रोण पर्व अध्याय १९८) 


(महाभारत द्रोण पर्व अध्याय २५ श्लोक ५८) 
'शतघ्नी' के विषय में ए्ला॥३ भात निठ्शाल ए.0 55 में 
लिखा हे- द 
ए/॥०ा (0००णार्त! जशपरल 00॥0५४९0 040 ॥8ए6 0९९] 8 
एालाडाणा० ॥००९ ०7० | [0९१० अर्थात्‌ बिजली की मछली 
से मिलता जुलता अस्त्र। 
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प्राच्य विद्वानों के मत 
शास्त्रार्थ महारथी, विद्याभास्कर प॑ं० बिहारी लाल जी 
शास्त्री काव्यतीर्थ लिखते हैं- क्‍ 
शतध्नी और भुशुण्डी संस्कृत ग्रन्थों के टीकाकारों ने 
तो एक प्रकार के लोहे के कीलों से जडें हुए लकडी के. 
तख्त जैसे अस्त्र ही बताए हैं जिन्हें बलवान योद्धा हाथों से 
ही शत्रुओं पर फैंकते थे। परन्तु वाल्मीकीय रामायण के युद्ध 
कांड सर्ग ३ श्लोक १३ से पता चलता है कि-शतघ्नी गोला 
फेंकने वाली तोपें ही हो सकती हैं। आस 
ऋग्वेद में भी “सीसेन विध्याम:' पद सीसे की 
गेली या गोलों से वेधने का ही द्योतक मालूम पड़ता है। 
वाल्मीकी रामायण में भी आया है, देखिये श्लोक 
स प्रकार है- 
द्वारेषु संस्कृत-भीमा कालापयमया: शिता:। 
शतशो रचिता वीरैः: शतहन्यो रक्षसांगणै:॥ 
यहां लोहे की भयंकर तेज सैकडों तोपों लड़ून के 
किले पर चढ़ी रहने का वर्णन श्री हनुमान जी ने भगवान्‌ राम 
| . | आज 
. १०. सुमन संग्रह “प्रथम संस्करण, पृष्ठ ४८ तथा मासिक पत्र “दयानन्द 
सन्देश” का असिधारा अंक' पृष्ठ १२७ तक 
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महामहोपाध्याय पं० आर्यमृणि जी लिखते हैं. 
युद्ध के अस्त्र शस्त्रों का 5... में पूर्णतया वर्णन 
मौजूद है, अधिक क्‍या तलवार, धनुष ,नषंग तथा नानाविध 
विद्युत के अस्त्रों का वर्णन निम्नलिखित प्र में स्पष्ट दर्शाया 
गया है- 
वाशीमन्त ऋषिमन्तो मनीषिण: सुधन्ठ इघुमन्तो निषद्धिण:। 
स्वश्वा: स्यसुरधा पृश्निमातर:स्वायुधा: < 5तो याशना शुभग॥ 
क्‍ | क्‍ (ऋग्वेद ५।५७।२) 
इस मन्त्र में ही नहीं किन्तु सूक्त ५७ में विद्युत 
. सम्बन्धी अनेक अस्त्र शस्त्रों का विस्तृत वर्णन विद्यमान है, 
उक्त मन्त्र में *निषड्गभ' के अर्थ तोप तथा बन्दूक के हैं, जैसा 
" क्‍ 
निसज्यन्तेगोलकादिक अत्र इति निषद्ध) 
जो गोली तथा गोलों के भरने या डालने का स्थान 
हो उसका नाम यहां 'निषज्ज ' है। जो लोग निषड्ज के अर्थ 
बाण' मात्र के करते हैं (यह उनकी भूल है क्योंकि इसी 
मन्त्र में 'इषु' पद्‌ पडा हे जिसका अर्थ 'बाण' है। 
यदि (निषड्ज ) शब्द का प्रयोग भी 'इषु' के अथों 
में किया जाये, तो अर्थ सर्वथा पुनरूक्त हो जाता है। अतएव 


वैदिक पुस्तकालय 





कैदिक काल में जोप व ख-क 
| निषज्ञ' शब्द के अर्थ यहा बच (7 777 शब्द के अर्थ यहां अन्दृक तथा तोपे ही हैं। 

डा बालकृष्ण जी एम ए« पी० 
आर" एस* एसः, एफ० आर» ई० एसः» 

अब इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि 
प्राचीन भारत में आर्यों ने धर्म-दर्शन विज्ञान ज्योतिष 
कला-कोशल, शिल्प-दव्यापार व्यवसाय में ईसा के जन्म से 
पूर्व ही कमाल हासिल कर लिया था। 

उनके विमान गगन में स्वछन्द रूप में उड़ा करते थे। 
उनकी तोपों, बन्दूकों, शतध्नियों भुशुण्डियों, विद्युत्‌अस्त्र, 
मोहनास्त्र, प्रज्ञानास्त्र अन्तर्थनास्त्र, बारूंणोया 
अग्नेयास्त्र पर्जन्यास््र मोनास्त्र पिनाकारत्र कारःऊ 
गनसास्त्र, मातास्त्र, सोधास्त्र, वच्नास्त्र ब्रह्मस्त्र 
और इसी प्रकार के सैकडों शस्त्रों के आदि 
सर्व जातियों पर आयों का पक्रवर्ती र 


ग्तीच्चों की स्पष्ट घोषण 
तोपों और मशीनगनों के रुम्बन्ध में प्रख्यात ए 





मशीनें थीं। 
प्रोफेसर विल्सन की राय है कि- 
आग्नेयास्त्रों के प्रयोगों में प्राचीन भारतीय अत्यन्त 
पुरातन काल से ही होशियार थे। 


प्रसिद्ध इतिहासकार एल्फिस्टन बहुत काल की बीती 
बातों का स्मरण दिलाते हैं कि- 

विजयादशमी के दिन आमनेयास्त्रों के आलोक में 
लंका बर्बाद हुई॥र 


शतघध्नी का अर्थ होता है, एक बार में सौ मनुष्यों या 
उससे अधिक को नष्ट करने वाली। 

..._ संस्कृत कोषों के अनुसार वह जो मशीन लोहे के 
डुकड़ों आदि के गोले के रूप में फैंककर बहसंख्या में 
: प्राणोपहरण, करे। मिस्टर ,हालेंडु साहब भी खुले शब्दों में. 
इसका अनुमोदन करते हैं।"* 


बैदिक काल में तोच जपप्िपत/त-+--+-+.. पे तोष व कखूक क्स्क 


... ॥समाप्त। 
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व कक जज... पहाड़ लाजपतराय अग्रवाल 

शिवलिंग पूजा क्‍यों? डा० श्रीराम आर्य ५०,०० 
सोजे वतन अर्थात्‌ देश का दर्द, मुंशी प्रेमचन्द ५०,०० 
मूर्ति पूजा खण्डन क्‍ डा० औीराम आर्य... (० ०७ 
वैदिक यज्ञ विज्ञान .._ डा० श्रीराम आर्य 
इस्लाम और आर्य समाज 


५०,०05 


पं, गंगाप्रसाद उपाध्याय ६० ०० 


अरविन्द घोष 


स्वामी परमानन्द 
.._( असली प्राचीन दुर्लभ गीता जो 'बालीद्वीप से प्राप्त हुई, उसका पुनर्मुद्रण ) 
सृष्टि का इतिहास क्‍ पं. लेखराम - १५०,०० 
( उर्दू से हिन्दी अनुवादकर्त्ता-शास्त्रार्थ महारथी श्री अमर स्वामी श्री महाराज 
तथा सम्पादक लाजपत राय अग्रवाल, वैदिक मिशनरी ) द 
९०. गीता सदेश... अवधेश शर्मा अतिशीतघ्र 
११. याज्ञिक क्रियाओं का रहस्य. ओमप्रकाश कपूर - ८००,०० 
१२. हनुमानादि वानर बन्दर थे- अमर स्वामी सरस्वती ३०००० 
या मनुष्य? अल जाँच 
१३, इस्लाम : गो के घेरे ४८ ६००,०० 
४! सर (६६5 लेखक- रिसर्चस्कॉलर-राकेश कुमार आर्य एडवोकेट, 








है: 7 पल अल नकल «कम रन. निकल 07:33 27::2:5402++ 7 # के क्ल्अ जनक न तस्स न पपकछ 
क्र. सं पुस्तक का नाप. द्द्ज ८: 
१४, श्रीमदभागवत्‌ समीक्षा... डॉ. श्रोपन [7 श्रीमद्भागवत्‌ समीक्षा न 


( भागवत्‌ दिग्दर्शन ) ._ भम्पादक-लाजपतराय अग्रवाल त्् 
की 3 यह ग्रन्थ बीस वर्ष बाद प्रकाश में आ सका , प्रस्तुत विषय घर ल. 
ग्रन्थ है, जिसकी आर्य जगत को चिरकाल से बडी | - अत्युत्तम 


क्‍ बड़ी ही प्रतीक्षा थी। 

१५. हजरत मौहम्मद साहब का- प्रेमशरण आर्य प्रणत ६9७७ 
विचित्र जीवन सम्पादक-लाजपतराय अग्रवाल हे 
वैसे तो आँ हजरत के जीवन काल अर्थात्‌ सवाने उमरी पर अनेकों पुस्तकें 

लिखी गई, प्रकाशित हुई, जिनसे उनके जीवनकाल की जानकारी मिलती है 

प्रस्तुत ग्रन्थ में उनके जीवन की छोटे से छोटी घटना को भी लिया गया है अंक क्‍ 

तात्पर्य यह है कि-यह उनके जीवन पर लिखा गया, सम्पूर्ण और प्रमाणित फल 

१६. अथर्ववेदस्योपवेदा: डॉ० हरवीर सिंह 
( अथर्ववेद का उपवेद ) वेदगवेषक: विद्या वारीधि 

अर्थवेदः सम्पादक-लाजपतराय अग्रवाल... 
वेदेषु वायुर्विज्ञानम्‌ अर्थात्‌ वेदों में वायु विज्ञान पर आधारित विश्व में प्रथम 


बार प्रकाशित मूल रूप में प्रकाशन किया गया है। इसका हिन्दी रूपान्तर का कार्य 
अभी चल रहा है। _ 


१५२००.०० 


५3.0. 
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साहित्य -अदिध, जगत में 
जिसका 
नाम ही काफी है। 
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0 ।0। 44. ५ । ही 
का टच हा 


+2॥० | (- «2 है ॥ (८ ॥ 
न्ज्जैीीः पच्णवाया सु 
हो अं ल्‍्ः क्‍ है नं तल्य ज्या लता 


छू फ्ले ल्‍ 
ही 
का 


है २ 


क ह कि 
जी ६ मी 


४ | | | 


दर उमा 


जातक 





